गुरु शब्द वेदों में भी है शास्त्रों में भी है पुराणों में भी है लोक में भी है
और गंदे जगत में भी है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव देखो बेदम है श्वेता
चुतरोपनिष्टत जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसे भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए
छोटा बड़ा नहीं कम ज्यादा नहीं यद्यपि स्वार्थ की दृष्टि से गुरु का महत्व बहुत
अधिक है भगवान से क्योंकि हम जिस भवसिंधु में पडे हैं माया के कारण वहाँ से कौन
निकालेगा भगवान तो नहीं गुरु ही बताएगा तुम कहाँ पड़े हो उठो जागो और भगवान की शरण
में जाओ उत्तो जागरत प्राप्त है बरानेबहतबेद कह रहा है यानि गुरु ही जगाएगा और
गुरु ही रास्ता बताएगा और वो बीच बीच में गुरु की जरूरत पड़ेगी वह भी गुरु ही
करेगा भगवान तो तब हमारे काम आयेंगे जब अन्त करणु हो जायेगा तो सारा परिश्रम तो
गुरु ने किया जैसे किसी लड़की को पैदा होने के बाद माँ उसका कितना गन्दा गन्दा काम
करती हैं फिर थोडी बड़ी होती है तो उसको पढाना लिखाना कलावती बनाना ये माँ बाप मिल
कर के 1, 18 साल की लड़की तैयार कर देते हैं तब उसके बाद 1 लड़का आया इंटरव्यू
लिया र वो ले गया उठा कर यानी ब्याह हो गए तो भगवान तो दे शाम नित्या भी युगानाम
योग खेमम बहाम हम निरमल मन जिसका हो जाए वो भगवान को प्रिय होगा उसके योगक्षेम को
भगवान पहन करेंगे उसे पहले उसके पहले क्यों अंदर तो बैठे बैठे हैं नोट कर रहे हैं
और कुछ करेंगे नहीं रियायत खाली नोट करेंगे इसलिए गुरु का अधिक हसान हैं मोरे मन
प्रभु अस विश्व भाषा राम से अधिक राम कर दासा क्योंकि वह हमारे काम आता है ए, बी,
सी, डी से लेकर के और ए तक वहीं पढाता है उगो शब्द का अर्थ है माया औरु शब्द का
अर्थ है भगा दे निकाल दे हटा दें तदा को माया के कारण ही अज्ञान है अज्ञान के कारण
ही 2 गडबडी हुई हमने अपने आप को शरीर मान लिया नंबर 1 और हमने अपने मन का अटैचमेंट
संसार के लोगों में कर दिया पदार्थों में कर दिया ऐसे महा बाप बेटा स्त्री पति ये
10, 20 है नाती पोते जहाँ जहाँ तक शरीर का नाता है इनमें मन का टेटमेंट कर दिया और
पदार्थों में भी कर दिया हमको तो रोज नाटक चाहिए हम तो आलू खायेंगे देखो बच्चों को
कैसे कैसे परेशान करते हैं माँ को हाँ हम तो रोज जले भी खाएंगे बड़े आदमी कैसे
बोलते हैं बच्चे ये पदार्थों में भी अटाइटमेंट होता है लोगो का हम शराब के बिना
नहीं जी सकते हम चाय के बिना नहीं रह सकते सबको बीमारी लगी है कुछ न कुछ तो ये
पदार्थों में अटाइटमेंट हो चाहे चेतन में अटाइटमेंट हो ये अटेचमेंट हो ना संसार
में कहीं भी इससे क्या होता है भगवान में कौन सा मन अटाइटमेंट करोगे तो मन है चाहे
संसार में प्यार कर लो औताह भगवान से कर 2 गोपियों ने कहा था उद्धव से हूधोजीमननभए
10 20, 1 तो सो गयो श्याम संग को माया के कारण ही ये दोनों बीमारी पैदा हुई हम
अपने आप को भूल गए कि हम भगवान के अंश दिव्य हैं और हमारा केवल भगवान ही है लेकिन
वो डायरेक्ट भगवान की ओर हम जाए कैसे इसलिए वेद ने कहा की गुरु के पास जाओ और जैसे
भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति भी करो यद्यपि गुरु में कोई अलग
चीज नहीं होती जो भगवान के पास आनंद है जो ज्ञान हैं वह गुरु को मिल जाए लेकिन फिर
भी 1 चीज नहीं देते भगवान तो क्या जगत व्यापार भर जम ब्रह्म सूत्र बेदान संसार का
काम नहीं देते संसार को बनाना प्रकट करना और संसार में व्याप्त होना और सब जीवों
के कर्म नोट करना और सब्जियों के पुराने कर्मों के अनुसार फल देना ये सब का
धकलानपनेहाथमें रखते हैं हमारी गवर्नमेंट में तो ऐसा हो नहीं सकता कि
प्रमिनिस्टरस्वयं अपराध को नोट करे स्वयं मजे से बन के दंड दे उसको तो विश्वास
करना पड़ता है गवाहों का और गवाह तो रुपया पाव तो उल्टा सीधा बोले बगान को किसी का
विश्वास नहीं है वो स्वयं देखते हैं हमारे कर्म को हमारे मन के विचारों को और
स्वयं नोट करते हैं स्वयं फल देते हैं और बाकी जो कुछ भगवान के पास है सब दे देते
हैं सत्यकाम सत्य संकल्प 8 गुण होते हैं ये भगवान में ये सब दे देते हैं गुरु 1
कूड़ा कबाड़ा का काम है हमारे गंदे गंदे आइडिया नोट करते हैं बिना पैसे के हम अपने
संसारी, व्यापार में मुनिम रखते हैं नकार देते हैं हमारे आय बैग को लिखा करो हमको
पुरुस्त ही है इतने सारे लड़के हैं हमारे देश में हर महकमे में है लेकिन भगवान जो
स्वयं करते हैं हम भले गाली दें वह गाली भी नोट कर लेंगे क्योंकि वो अपना पुत्र
मानते हैं हम वो जानते हैं हम अल्पज्ञ हैं अपने कर्मों को न जानते हैं न कर्मों का
हिसाब रख सकते हैं हम तो 24 घंटे की बात भूल जाते हैं आज कहा कि देखो कल फोन कर
देना कलकत्ता अरे फ़ोन किया अरे भूल गए लो न जन्म के हमारे कर्मों का हिसाब हम कैसे
रखेंगे वही रखता है हमारे बच्चे हैं ये बिचारे नहीं रख सकते हम रखे फल देते हैं
आपको ऐसे घर में जन्म देंगे जहाँ भगवान का वातावरण हो जहाँ संत आये और जहाँ आप
तत्वज्ञान प्राप्त कर ले क्योंकि पूर्व जन्म में आपने साधना की है ये सब वो करते
हैं हमको क्या पता है हमने क्या किया है पूर्व जन्म में वो कारण दयालु हैं इसलिए
ये सब करते हैं तो माया के कारण यह सब गड़बड़ हुई तो गो माने माया अरु माने जो
उसको भगा दे हमेशा के लिए लौट के न वह माया कभी भगवत प्राप्ति भगवान से हमको मिला
दें ये गुरु का काम है अपने आप को हम कुछ जान ही नहीं सकते अरे अपनी माँ और अपने
बाप को नहीं जान सकते वो भी बताते हैं थोड़ा बड़ा होने पर हम तेरी मम्मी हैं बोल
मम्मी हम क्या जानते हैं और फिर अपने आप को जानें यह तो बहुत बड़ी बात है अनंत जन्म
हो गए अनंत बार मनुष्य बने लेकिन नहीं जान सके हम कौन हैं अरे भगवान भी छोड़ो हम
कौन है का बोल देते हैं आप पिता जी आप कलेक्टर हैं कलेक्टर अरे हम पोस्ट नहीं पूछ
रहे हैं रमेश चन्द्र दिवेदी अरे हम नाम नहीं पूछते आप तो पूछ अरे मनुष्य है तो
शरीर का नाम है हम आप को पूछते हैं पागल हैं क्या क्वेश्चन करता है तो आप और क्या
हैं आप अरे आप वो है जुम्मन समय कहते हैं आज रमेश चला गया जो जो चला जाता है और
शरीर छोड़ जाता है वो हैं आप हम नहीं जानते या सुन भी लिया मानते नहीं अगर वो मान
लें तो कहीं अटाइसमेंट न करें कौनसा बाप कौन सी माँ अनन्त बाप बन चुके हैं कुत्ते
बिल्ली गधे सब बाप बन चुके हैं हमारे अरे धर्मशाला में सब मिल गए आपस में और
स्टेशन आ गया उतर गया दूसरे का स्टेशन आ गया वो उतर गया इस संसार में कोई किसी का
नहीं होता 1 मात्र भगवान ही सबके पिता हैं सबके भराता है सबके पाती हैं हम लोग आपस
में बन गए माँ बाप, भाई, पति इसे दंड भोग रहे हैं तो ये सब बीमारी जो मिटा दे
अर्थात भगवत प्राप्ति करा दे उसको गुरु कहते है और आज कल गुरु की परिभाषा क्या हो
रही है हमारे कान में बोले गुरु हो गया रमा नमहा नम बासुदेव य नम मंत्र हैं गुरुजी
हो गए आपको पाप किए जाओ गुरु जी को अपना छुट्टी नहीं हो गुरु है नहीं उनको क्या
मतलब क्या पड़ा है गुरु दन दे 2 उनको ओ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दोष आता है गुरु में
आस्त्रव का ज्ञान भी हो कर सके और भगवान से मिला सके जब हम पात्र बना ले तो
प्रैक्टिकल मैन भी हो ऐसा गुरु का जो काम है वह माया को निकाल सकता है उसके ऋण से
कोई वर्ण न हुआ न होगा हमारे पास कुछ गुरु को देने के लिए क् या देंगे तन मन धन सब
गन्दी चीजें नायक उसने तो तुमको दिव्य बस्बुजीदिव्यज्ञान दिया दिव्य भगवान से मिला
के दिव्य आनंद दिया उसका बूट तुम क्या दोगे सदारिणी रहता है व शिष्
